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स ७6 
न्दय्योप[ूसक । 
( मालतो ) 
८//0 
एक गद्य काका ॥ 
बाबू ब्रजनन्दन सहाय ९ व्रजबल्लभ )' 


वकील ओर मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा, आरा, प्रणीत । 





व्मकममकाकक रे फ््छ 
कं मे के की ल्‍याकानामण्क 


“ कहीं नौवेल किसी ने मर्नंवी लिखी क़यामत की । 
कया दिलचस्प निकली दास्तां मेरी मुसीबत की ॥!! 





म. कु. बाबू रामरणविजयसिह द्वारा प्रकाशित । 





पटना--' खद्भविलास !! प्रेस, बाकी पुर । 
बाबू रामप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित । 
| / १६१६. 
छटितीय चार २००० ] [ सृल्‍य ॥ | 


